ध््क्लोकन 
हट 


श्री दुगीशकरजी की नयी पुस्तक विचारप्रधान है और उस 
मे विवेक-बुद्धि का प्रयोग काफी मात्रा में किया गया है। लेखक 
ने अपने प्रोढ़ प्रश्नों को लेकर विस्लेप्णात्मक गति से आगे बढ़ना 
जारम्म किया है। ख्च्छन्दवाद के असछी कारण बताते हुए; 
मानव की गहनतम-गूढ़-गम्भार समस्याओं का विवेचन करके उन्होंने 
यह निष्कश निकाला है कि इस तरह की मनेभावना स्वार्भाविक 
है। प्रकृति-विरोध, अव्यवस्था और चिन्तनीय परिश्थितियाँ मानत्र 
को उद्देडित किये हुए हैं । कत्रिमता और प्रकृति से पतिकूलता 
ही वर्तमान स्वच्छन्दवाद की परिचायक है। “मानव” शीषैक 
परिच्छेद में लेखक ने ऐतिहासिक निरूपण से मातयुग, जनयुग, 
पितयुग, सामन्तयुग, भूपतियुग, एजीरपतियुग, साम्यवाद आदि के 
संगठन की प्रवृत्तियों का उछेख किया है और उसी के बाद 
शक्ति-प्रदशन की मनोद्ञत्तियों का भी विवेचन किया है। चबुद्ठि- 
जन्य मजुहब को शाक्ति-संगठन में सहायक बताते हुए उन्होंने 
कहा है कि यह शाक्ति का अनुचर है। आगे के परिच्छेदों में भी 
जटिलि-बिचारों को प्रत्यक्ष लिखने में छेखक ने सफलता पायी है। 
“प्रकृति के विधान में? पढ़कर पाठक मानव का ख्वरूप देख 
सकता है और नारी की ग्रधानता का अनुभव कर. सकता है । 
पाँचवों परिच्छेद इस इश्टि से नारी की शक्तियों को-समन्‍्वयकारी, 


शान्तिसमपक प्रवृत्तियों को प्रकट करता हैं। मानव के सामाजिक 
स्तर पर नारी का उच्च स्थान है---उसी का मद्दल्ल हैं---उसी की 
अष्ठता है । इसीलिए तो लेखक कहता मी दै।- नारी-हदय मे 
स्थित मानव-धर्म की कलियों विक्रास पाकर सारे मानव-समाज के 
मानव-धर्म की सौरभ से भर देंगी; मानव-समाज मानव-बर्म क॑ 
सौरभ से महक उठेगा [? 


पुस्तक विचारी को परिष्कृत करने, विवेक को जाग्रत करन 
और साधना के पथ में भ्रमण करने में बड़ी सहायक सिद्ध हे 
सकेगी । प्रत्येक परिच्छेद के आरम्म में ही सूक्ष्म-मन्त्र के रूप २ 
विचारों का सार दिया गया दे | स्वच्छन्दबाद की धाराओं आदि 
के वर्णन के बाद लेखक आर्थिक-आन्दोलन तथा बौद्धिक-स्वच्छन्दता 
की दिशा में बढ़ जाता है | इसके लिए यह जरूरी बताया गया 
है कि वास्तविकता का दर्शन किया जाय तथा रचनात्मक-कार्य 
की सफलता के हेतु “केन्द्र से विस्तार! क्रिया जाय | मानव के 
स्तर को ऊँचे उठाने के छिए डेखक का यही सुझाव मी है. और 
उसका आग्रह है कि समानता एवं विकास के हेतु नारी को 
ससम्मान अध्यक्षता के आसन पर आरूड़ किया जाय | 


पुस्तक के विचार, रैडी और विवेचनात्मक सुझाव द्वी छेखक 
की सफलता को सिद्ध करते हैं । 
विश्वमित्र कार्यालय, | 


फरुणाश्टूर पंण्ड्या 
फोट ब्रम्बर, हे 


(सम्पादक विश्वमिन्न) 


फक्लेरे किकार 
न्‍ै 


मैंने 'खच्चन्दवाद ” पुस्तक पढ़ी । इन्दौर के एकान्त-प्रिय 
विचारक श्री दुगीशंकरजी ने काफी अध्ययन और परिश्रम के बाद इसे 
लिखा है । विषय की वैज्ञानिक चुनियाद होने से वह पुझ्ता दे 
और उद्देश्य उस के नाम से द्वी जाहिर है । 


मानवसमाज और खासकर चार्लस करोड़ भारतीयों की 
मौजूदह परेशानियों का मूठ कारण ठेखक की नज़र में मजह॒व 
और समाज के नाम पर मौजदुद्द दीमागी बन्दिशे हैं. । इसौलिये 
डेखक व्यक्तियों को खच्छन्दता से सोचने की सलाह देता है। 
लेखक ने नारी की स्व॒तन्त्रता व उसके अधिकारों का काफी 
गंभीरता और वैज्ञानिक तरीके से उछेख किया है | विषय नया है 
जार अभी इसपर काफी सोचा और लिखा जा सकता है | 


इस में शक नहीं कि लेखक के कपनानुसार शक्ति की 
दौड़ में बाजी जीतने की गरज से इन्सान अपनी सारी अक्छ 
उसी में खच करते हुए अपने ही द्वार्थों तवाहियें। का शिकार 
हुआ है और हो रहा है | और आज वह उन तरीके व रबाजों 
का ग़ुछाम बन गया है। इन तरीकों और राज्जों ने इन्सान के 
दीमागु पर इतना अधिकार जमा रखा है कि वह उन से बाहर 
निकलकर वास्तविकता को देखना, विचार करना और समझना 
ही नहीं चाइता । 


समाज और मजह॒ब के नियम बहुत पुराने हैं। जब # 

उनका निर्माण हुआ वे उस जमाने में मनुष्य के अनुकूल रहे होंगे 
छेकिन बाद में उनका स्वाय के लिए स्तेमाल किया गया। पुरोहि 
या आल्मि के नाम से इन्सान को अपनी मर्जी के मुताबि 
पाबीन्दरयों के लिए खींचा जाता रहा | जब कभी इन्सान ने उस 
खिलाफ बगावत करने की हिम्मत की उसे अधम और कुफ़ कहः 
सजाएँ दी गई । सुकरात और मन्सूर जैस छोग इसका शिकार ६ 
सत्ताघारियों ने मजहब व समाज के नाम पर हमेशा इन्सानों ' 
अपने हित के लिए तबाह किया | इसीलिए भय और खोफ ' 
बजह से आज हमारा समाज बुद्धिहीन हो गया है व उसके सोर 
के तराक्े * पतित तरराके ” कहे जासकते हैं | आज भी मानवसम 
मजद्दव, धरम, संस्कृति, परंपरागत रवाजों या अन्य नये-पुरांने अः 
विश्यासो के श्रम में फँसकर भयेकर गुलामी का शिकार है। 
एक दल दल से निकलना चाहता है तो अपनी पतित अछ के ६ 
दूमगी दछदछ में फँस जाता हे | उसकी समझ में नहीं आता 
पट गम की पूजा में प्रत्यक्ष इन्सानियत और आजादी को गुल 
और तबाही के अप॑ण कर रहा है| 


फ़न्स के क्रान्िकारी नेता रोसो ने सन्‌ १७००- 
वेद 6 4)07 के ऐलान पर उस जभाने के विद्वानों 
पर का एस हो एक दनामी छेकिन क्रान्तिकारी लेख के ६ 
2792 क्या ॥ परिगाम स्त्स्प प्रान्स मं सामान्तयाह के त्िः 


राजनीतिज्ञ स्टुबाठामिल ने व्यक्ति-स्वातन्त्रय पर काफी जोर दिया। 
उसके वाद इग्लेंड की समाज और हुकूमत में उन्नीत के झरने ख़छ 
गये | हमारा देश इस लिद्वाज से काफी गिरा हुआ है। हमारी 
परंपरागत दौमागी गुलामी इतनी बढ़ गई है कि बड़े विद्वान कहे 
जाने वांढे ही सबसे अधिक गुमराह और वुद्धिहीन वन गये हैं । 
ऐसे जमाने में यदि इस पुस्तिका से यह आशा करूँ ते अत्योक्ति 
नहीं होगी | एस जमाने में नौजवानों को “स्वच्छन्द्वाद ! के मसले 
पर गौर करना जरूरी है। ऐसे लोगों को चाहियि कि वे और सोचें, 
और इसपर मुस्तकिछ रचनाओं का पिसिला जारी करें। 


क्यों कि में नहीं चाहता कि इन्सान जानवरों जैसा बने; बल्कि 
यह जरूर चाहता हूँ कि इन्सान जानवरों की दशा से निकठकर 
सद्दी मानी में इन्सान बने | मानवधर्म के नाम से अधर्म का और 
समाज के नाम से मूखता का शिकार न बने ! 


सैयद हामिदअली 
अ्रधान मंत्री मध्यभारत प्रादेशिक 
देशीराज्य लोकर्पारिष द, 
प्रेसीडेन्ट इन्दौर कांग्रेस कमेश्टी. 
१०-७-४७ मंत्री सेन्ट्रल इंडिया जनालिस्ट कान्फ्रेन्स, 


भूमिका 
जै 


प्रकृति के नियमों की जानकारी को विज्ञान ( साइन्स ) कहते ह 
हैं और खच्छन्दता दे प्राकतिक व्यवस्था का एक पहल । 
खच्छन्दता को समझना-जानना कोई कठिन काम नहीं; वनस्पति 
पद्-पक्षा आदि को देंखकर इसके बोरे में सरलता से बहुत कुछ 
जाना जा सकता है। किसी की स्वच्छन्द्ता का अपहरण होने 
पर उसकी प्रक्वीत बदल जाती है और धीरे-धीरे उसमे बुराई पंदा 
होने छगती है। स्वच्छन्दता ही एक मात्र है. जिसमें प्रत्येक के 
गुण-चर्म का विक्रास देखने में आता हैं । 


मनुष्प के गुण-वर्म ( मनुप्यल ) का विकास मी स्वच्छन्द 
बातावरण में ही सम्भव हो सकता है । और यह दावे के साथ कहां 
जा सकता दे कि मनुप्य पद्चु नहीं है; वह पागछ कुत्ता नहीं है जो 
अक्रारण दी सत्र का काठता फिरेगा ? हो वद्ध आज अबश्य पागल 
दुत्त के समान दे; उम्र पाछतू बनाकर कष्ट देन के कारण उसकी 
प्रकृति बदल गई है-बह खीज उठा हैं। मनुष्य अनुकूल परिस्थिति 
में हितना अध्छा बन सकता है, अतिकूछ में उतना घुग भी। 
मथुमम्ती में कितनी ही अच्छाइयों ई; कित्तु उसे सताया जायगा- 
डसके जीउन-निर्याह का आबार ही छीना जायगा तो वह बहुत 


खच्छन्दता ग्राइृतिक-व्यवस्था का पदछा और प्रमुख स्तम्म 
है तथा खच्छन्दवाद में शेप सहायक-स्तम्म मी सम्मिलित हैं 
अतएव स्वच्छन्दवाद प्राकृतिक होने से वैज्ञानिक है; इसलिए इसकी 
सत्यता और सफलता पर विश्वास की यजाइश नहीं। हो, विपय 
के विश्लेषण में कमजोरी हो सकती हैं. किन्तु इससे उसकी साई 
पर किसी कदर आँच नहीं आ सकती । 


पुस्तक में यह ग्रतिपादन करने का प्रयत्न किया है. कि 
मानव-संसार को सृजन करने का अ्रय जननित्व को है | जननिल 
में मातृत्व अर्थात्‌ मातृषम--मानवता है. और मातृत्व की अधि- 
कारिणी है. नारी | इसलिये मानव-समाज को सृजन करने में 
नारी जाति का विशेष हाथ रहा है । मानव-समाज का केन्द्र 
( मूछ ) नारी का विकसित रूप माठृत्व ही है। यही केल्‍द्रीय-तत्व 
मानव-समाज को विकासात्मक-परिबतेन की ओर गतिमान करता है 
और कर सकता है--मूछ को ही सींचने से मानव-समाज का 
पौधा छद्टदलद्दा सकता है । 


यदि पुरुषवगे द्वारा नारी को गरम बनाकर--डसका 
अपनी स्वाई-सिद्धि के लिये उपयोग न किया गया होता, यदि नारी 
उसके ययोचित स्थान मातृत्व पर कायम रही होती---उसे पुरुष-बगे 
 आ्युत न कर दी होती; तो निस्सन्देह आज का मानव-जगत मातृ- 
ग्रम---मानवता से परिप्रण होता; मानद-जगत का छुछ निराल्य 
श्र खुशनुमा ही रंग होता ! 


नारी आज तक गरुठाम--पुरुष-बग के वन्धन में बेबी हुई 
रही; इसलिये वह मानव की वंश-बृद्धि के अछावा अन्य सामाजिक 
कार्य करने में असमय रही--विशेष रूप से नहीं कर सकी । किंतु 
सृजनतल ( जननिल्न्मातृत्व ) केबठछ नाग जाति की ही वर्सीहत 
नहीं थी; पुरुष वग में से वैज्ञानिकों, कलाकांरी और मानवता वें 
उपासकों आदि ने मानव-संसार के सूजन करके मातृत्व का आसन 
प्रात किया । यदि इन छोग्गों के ही पूरे आधिकार प्राप्त होते- 
शासकलत्ग सब का अधिकार हड़प कर सरर्येसर्वा-एकाधिकारी न बन 
बैठा होता, यदि शासक-जग ने मानव-समाज की स्वाभाविक्नर्ना 
को पूरी ताकत से न रोका होता, तो मी मानव-जगत का रंग कु 
निराला और खुशनुमा ही होता ! 


शासकी का काये हमेशा से ही विनाशात्मक रहा है | य॑| 
मानव संसार में सूजनात्मक कारगर का समावेश न हुआ होता; । 
मानव-ंश शायद अजब तक मटिया-मेट हो चुका 'द्ोता ! 


शासक, फिर वह किसी भी श्रेणी का हो-कुटुम्ब का 
चाहे संसार का, वास्तविक हो या काव्पनिक, दृष्व्य हो या अदृण 
मानव की स्वामाविक्रणाति को रोकता ही है | गति और परिव 
शील-समय, युग, संसार, नीति, व्यवस्था सभी के शासक है 
की वैसी देखना चाहता है और तभी बुराइयो-अनैतिकता, अमानः 
बत्ररता का जन्म होता है| कूटनीति अर्थात्‌ छल, कपट औ 
तरद्द से स्वायपू्ति करने का नुस्खा शासकों का ही तो आवि 


है। और तारीफ तो यह ५ ऐसी दी मनोदञात्ति का मानव-समाज पर 
एकाधिकार रहने से यह सत्र सम्यता और तरक्की में झुमार वर 
डिया गया है । 


किम 


तातपये यह कि सजनल को प्रधानता और रूच्डन्दता 
दिये बंगर मानव-समाज का विकास असम्मव है | नीति-निपुण 
(१ ) काननवाज्यों और तर्क॑बर्रों के जमघट ने न मानव-समाज की 
कोई मलाई की है ओर न इनसे कुछ हाने को सम्भावना ही द्‌ | 
मानव-समाज का संधचा-बारतविक विकास तभी देखा जा सकता 
है, जब कि सुजनत्व अर्थात्‌ नारी, वेज्ञानिकों और कढाकारों -को 
उन्मुक्त रूप से काम करने का मौका दिया जाय; उनकी ग्रधानता 
स्वीकार करडी जाय और उन्हें मानव-समाज पर अपने प्रयोग करने 
की पूरी सट्ठुलियत दे दी जाय | 


आज बाद-विवादों का सागर उमड़ा हुआ है । ऐसे तफान 
में, ऐसे जमघट में जहाँ ताकत का बोढबाछा है-मेरा यह दुस्साहस 
दी है । जो भी 'वाद! शब्द से मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है, 
न बोई मत या बाद चलाने की मेरी मंशा ही है; तो भी स्वच्छन्द 
के साथ वाद इसलिये जोड़ना पड़ा कि मेरे सामने अनेका शब्द 
आये मगर मेरी कसौटी पर यही खरा उतरा। 


हे 
बे 


जे ठुछ है; विज्-पाठकों के सामने पेश ऋता हूं आर निवेदन 
बरता हूँ के ये निसतशाच अपनी सस्मतियों और शेक्रार मजने 
की छुपा करें। 
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स्वच्छन्दवाद क्‍यों? 


वर्तमान व्यवस्था में मनुष्य पिंजदे में घंद पक्षी की तरह 
$& रथ डे 2 ७ ० 0 ७ 
तडफड़ाता दे-छटठपटाता है, मनुष्य कैद दे कानूनी सींक्चों में 


क-आधुनिक मानब-व्यवस्था में प्रकृति विरोध 


बीस सदी मानब-इतिद्वाप्त का एक महान क्रान्तिकारी युग 
है। इस युग ने मानव के विचार-जगत्‌ में जैसा तहलका मचाया 
है, वैसा गत-युग में हुआ था या नहीं; इसमें सन्देद्र है। चारों 
ओर उथल-पुथर मची हुई है। मनुप्य के लिये एक भी आधार 
ऐसा नहीं बचा है, जिसे पकड़ कर वह खड़ा हो सके। ईश्वर, 
धरम, शासनतंत्र, सामाजिक-व्यवस्या आदि के प्रति मनुष्य में सन्देह 
और आशिश्वास उत्पन्न हो गये हैं| आज के मनुष्य में असन्तोप 
के कक्षण जाग पड़े हैं; कहीं भी वह्द सन्‍्तोप की श्वास नहीं छे 
रा है | -बह म्ृग-तृष्ण की भांति सुख, शान्ति और रइ॒तन्त्रता 
को खोज रहा है। परतंत्रता की कैंटीडी-क्षाड़ी चारों ओर सघन 


(११) 


एक ओए वैलियों का दणन इढया हो स्टा €ं। 

मानव अनाज के दांदे के इगर तस्स रदा है$ देने हीए 
मनुप्पत्य और नारिव दर-दर को ठोकर खा मा 8 चोंणे के 
से खरीदे जा रहे ६ैं। आज समृद्ध और सम्प्षन सेसार कं गत 


पर दरिद्रता का महा-ताण्ड हो रहा है) जिसके पास घन ८ 
४ है. जिसमे हि डे 
घह धर्मात्मा हैं; जिसके हाथ मे तझव ;; 


तखयार है बढ सच का गुरु है 
नेता (१) है! जो छठ, कपट और मत्काती काता है चहढे 
गुणबान है ]-आज के संसार का आदर्श हो जर, ताइन और 
पक्कारी है। मानव, मानत्र को बगुले की तरह उदरस्प करने के 
विचार में संठन है। आज के सम्प-संसार की अक्ल इतनी 
बढ़ गई है, वह इतना चाढ्मयक आर होशियार हो गया है, उसके 
अपनी शाक्ति का संगठन इतना दृढ़ बना लिया हें-क्ि वह 
छगातार किसी देश को सैंकड़ों दर्पो तक छठ सकता है, लाखों 


मनुष्यों की दृत्या५ँ कर सकता है और करोड़ों को दास बना 
सकता है। सम्य संसार के कुछ ताकतवर और अक्लवर लोग 
लाखों की तादाद में एकत्रित होकर हत्याक्राण्ड मचते हैं और 
इतना बड़ा डाका डालते हैं कि संसार के इतिहास को छन्ती से 
छानने पर भी जोड़ का उदाहरण निछूना असम्मत्र है। मानव- 
धरम और मानव-स्वभात्र तो अन्य प्राणियों से अधिक उन्नत है £ 
आज का मनुष्य हर कदम पर गुलामी और बन्धत महसूस 
कर रहा है-निराश, बेचेन, परेशान और मज़बूरसा कुछ खोज 
रा है। परतन्त्रता की कंटीडी झाड़ी चारों ओर फेडी हुए 
दिखाई देती है--मानव विध्यंस करने को दौड़ पड़ता है !-- 
परिणाम होता है; छड़ाई, झगड़े, युद्ध, भयंकर हत्याकाण्ड |! जद्न 
अन्य प्रत्येक ग्राणी निहवन्द-सुन्यवस्थित, स्वच्छन्द-सुखी जीवन 
' व्यतीत कर रहे है; तब मानच जीवन इतना द्वल्द ओर हाह्मकार 
मय क्यों 7--मानव-म्रस्तिष्क तो अन्य प्राणियों से अधिक 
विकसित है ! 
प्रकृतिदत्त; स्वच्छन्द्ता और उसके पदार्थों का उपभोग प्राणी- 
मात्र अबाध रूप से कर रहे हैं, परन्तु मनुप्प (१ )-बह आज 
किसी का मोहताज है; अविकांश में वह वंचित है। प्रकृति की, 
देनों को उपभोग करने का क्या मनुष्य को अधिकार नहीं है या 
वेबसी और मोहताजी ही मानव-जीवन है १- मतुष्प तो ओेए- 
प्राणी है ! 
आज का मनुष्य जाग गया है।--वह विकास-मार्ग के 
उसू स्थछ पर खड़ा है, जहाँ से उसके लक्ष्य-स्थान की अस्पट मूर्ति 


[१३] 


के मह्तिप्क में आज प्रश्ञ शगाद * _ हधड्नों 

मनुष्य दे मप्तिप्ह भें आफ दर्त ५ 
कट उन बकमक, >,। हरक ००० म्कन्म्क, ः 

परतन्त्रता क्यों ?---दुद्धुम्प छा बन्चन, ( 
सिये। आअना5 जाता >> कक के नन्‍न्‍क... आरा ८ कष चफओ अडअी 0 अ का 
पड़ोसियों का, जाति का, मजदन का, समराण दा दमा 


सा ह कई ४७३ 
राउ द्वेश का पा ्ज्ता5 फ़ि मझाग गक न्‍>कक ज> कण जक 
ज्य का, देश का........सह तक कि साग संसार सान-्मप 


बन्वन....) परतन्त्रता... | पगनयग पर स्वतन्त्रता की छत्पा ही 
रही है ।) यह सब्र क्‍यों -मनुप्प अन्य प्राणियों के समान 
स्वच्डन्द-स्वदन्त्र क्यों नहीं ! 

मनुष्य के कदम बढ़ाते हो शोर सुनाई दता है--अनाचाः 
और -दुराचार फैलेंगे | व्यवस्था प्रिगड़ जायगी ! धर्म इब जायगा 
सभ्यता मर जायगी और शीघ्र ही मनुष्प जाति विनाश के ग॑ 
की ओर दौड़ती नज़र आयगी ! | 


मनुष्य कुछ रुक कर क्षण भर मीन हो सोचता है; फि 
'चिका उठता है---क्या, जबरन किद्धी विधान में बंधा हुआ मनुः 


म्जुप्प है; स्व॒तन्त्र मनुष्य की काई हस्ती नहीं ? एक दूसेर 
दबोचकर र्वार्य-सिद्धि करते रहने से ही वया मनुप्य और 
की सभ्यता-व्यवस्था जीद्धित रहेगी ! मनुष्य वो वेबस बनाकर; 
वी इजत-आवरू और महनत के व्यापार से हो क्या समाज 
आचार-बविचार आर सदाचार की रक्षा हो सकेगी ? 


अन्य प्राणी आदि काछ से उन्मुक्त-स्वच्छन्द जीवन व्यतीत 
: रहे है। उनकी व्यवस्था क्यों नहीं बिगड़ी, व अभी तक वयो 
न्दा हैं-“-मर क्यों नहीं गये ? मनुष्य तो अन्य प्राणियों स 
इ है; फिर उसकी व्यवस्था इतनी दृपित क्यों, फिर उसके लिय 
ने लड़ाई-्षगड़े, युद्ध-परेशानियाँ और वन्वन-शासन क्यों ? क्‍यों 
( दिन रात हाहाकार मचाये हुए है ? प्रकृति की महान और 
गपक देन स्वच्छन्दता और सेसार के पदार्थों से वह वंचित क्यों 
१ क्‍या मानव-जीवन, मानव-स्वभाव और मानव-स्वत्य पशु- 
क्षियों से भी हीन हैं ! 


इस प्रकार मनुष्य जो अभाव अनुभव कर रहा 6 ओर 
सकी पूर्ति के लिपि आज मनुष्य की जो कुछ जरूरत या माँग 
!, उसे हम स्वच्छन्दवाद की संज्ञा देने की शिफारिश करेंगे। 
थोकि; मनुष्य स्वच्चन्द (उन्मुक्त ) जीवन चाहता हैं। मनुप्य 


हट 


चाहता है के वह बछातू्‌ किसी भी बन्चन में बँधा हुआ 
नही रहे, किसी के दबाव में दबा हुआ नहीं रहे; न वह किसी 
का मोहताज ही रहे | अस्तु मनुष्य की यह एक रवाभाँविव 
माँग है।... 


ख-स्वच्छन्दवाद प्राकृतिक हे 

स्वच्छन्दबाद का मूल स्वच्छन्दता है। स्वच्छन्दता से ०७॥। 
की स््रच्छन्द्रता का बोच होता है, अर्थात्‌ स्वच्छाद दब्द विशपत 
मानव ( नर-तारी ) की स्वच्छन्दता का दयातिक है | स्वच्छत्द 
प्र्यायवाची शब्द हैं---उन्मुक्त, अनियन्त्रित, निरंकुश, स्व * 
अञ्ञासित इत्यादि | नर-तारी की स्वच्छन्दता सुनकर शायद्र ५ 
प्रगतित्रादी सुधारक भी चौंक उठंगे और उनका चौंक उठन 
भी स्वाभाविक्र। कारण, आज का वातावरण ही. .। च* 
अकुशमय ह; स्तरामित्व ओर दाप्तत्न के बातावरण मे रहते पी 
गुजर चुकी हं--पीढ़ी-दर-पीढ़ी से वही शिक्षा-दीक्षा चर्ी आर 
है। आज तो स्वामित्व और दासल के व्यापार का त्िकास उ.* 
पूर्णावस्था में विद्यमान है एवं इस व्यापार को सम्पता-सेल्क्ृति 
शुमार कर लिया गया है। यदि चतुराई से पाछा गया पह 
पिंजड़े से प्यार करने छगो एवं उसी के इ६-गिदे बूनने 
असन्नता और सन्तोप अनुभव करने लगे; तो क्या यह आश्चर्य * 
बात € ः आधुनेक स्वतन्त्रता आर सम्यता ऐसी ही न३ 
को उपज है; इसी से आज वह इतनी दूषित हो गई है | सि 


प्रकार आज की सभ्यता और व्यवस्था द्वारा मानव-तप्णा 


शत नहां हो रही है, वही दशा स्व॒तन्त्रता कौ भी है । आ 
खनत्नता के अनेका रूप इष्टिगोचर हो रहे हैं | फल-खरूप 6 
कभी इंग्लेण्ड-अमेरिका, कमी जमेन-जापान और कमी ख्सः 
शासन-शद्गी को आदश-खतंत्रता मानकर उस ओर छालायित ६ 
से देखते हैं। इस पेशेपिश के कारण आज खतंत्रता के पहे 


शद्ध, सदी या पर्ग दाब्द जोड़ा जाता £ ओर गुद्ध-भणुद्ध थी 


जज 
[व कक 
$ 


की नरह खतेत्रता क्री भी परम की जाती 8। इमोलिय आज 
हमर नवे-तय प्रकार से गद़ी गई खतंत्रता की मूर्तियों दे्व रहे है | 
क्या प्रत्यक के उद्देश्य म॑ अनन्त, अप्तीम, आर अशामित मानब्र- 
संसार को झाक्ति द्वारा पृणे, सीमित और झासित बनाने का 
दूराग्रह नहीं है ? शक्षण-क्षण परिवनित और गतिशीड संमप्तार को 
आज के सम्प्रदाय, बाद और शासनतत्त्र क्या स्थायी रूप दने का 
बत्मतू प्रयक्ष नहीं कर रहे ६ ! प्रलक्ष या अप्रल्नक्ष मत्ता को 
मानव-समान पर आगेषित करना कथन गति आर परिबतेन को 
बाँवने का अस्फल-प्रयक्ष नहीं ६ 

जिस प्रकार स्प्॒तन्त्रता पर यह आरोब नहीं लगाया जासता 
कि आज के स्वृतन्त्र देश या व्यक्ति अयया वे देश जो आन 
परतन्त्र ६---प्तन्त्र है। जाने पर चोरी, डकैती, हत्या आदि 
दराचार करेंगे; जे भी आज की स्वतन्त्रता द्वारा उक्त काय्र ही 
कायान्ब्रित हो रहे हैं | तो फिर स्वच्छन्दरता पर यह आरोप 
छगाना कहाँ तक उचित होगा कि उसके द्वारा अनाचार-दुराचार 
फैले ? वास्तत्र में सच्ची-खतन्त्रता की एक हो मूर्ति है और 
उसका एक ही रूप है; निसे खर्य प्रकृति ने प्रसव किया है, 
जिसमे वादविवाद की जरूरत नहीं, जो ग्रयोगात्मक रूप से पिद्ध 
हैं और मभिसका प्रकृति से सीधा सम्बन्ध दे | प्रकृति की उसी 
व्यापक व्यवस्था या देत को आन हम खच्छन्दबाद के नाम से 
सम्बोधन करना आरम्म करते हैँ । 
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ब्न्ऊ 
६० 5३५ 


ञ्ए्‌ न्न्भ््‌ 


६. 


अछग तल माना गया है, तो भी रूच्छन्दबाद को इस दष्टिकोग 
से कोई विगेध नहीं ।---विल्तु जब हम मृछ में ही गति-परियतन 

ये में चेलना देखते है, तो विकास पाकर क्या उसमें विशेष 
चुनना उत्पन्त नहां हा सदसला १ 

प्राणियों में गुण-त्रभ के सित्राय जीवन (बंद ) वृद्चि का 
योग्यता है ।---विकास के अनुसार क्रमशः उनमें जीवन-क्षा की 
क्षमता तथा जीवन-रक्षा के लिये पदार्थों के उपभोग और उपयोग 
की क्षमता बढ़दी जाती है | मनुष्य में उसके विकास के साथ 
साथ यह क्षमता उन्कठ रूप से देखने में आती है | 

इन सभी का अस्तित्व हमारा संसार है; और जो प्रत्येक 
में अपने-अपने गुण-धर्म विद्यमान ४, वे ही प्रकृति के नियम कहे 
जाते हैं । कहावत है कि--खुदा के हुक्म बंगूर एक पत्ता भी 
नहीं हिलता ? मानी जरें-जर में प्रकृति के नियम व्याप्त है | यह 
वात सत्र हे कि सारा संसार प्रकृति के नियमों स परिचालित 
है; मगर इस परिचाठन-कार्य को वस्तु या व्यक्ति पर प्रकृति का 
नियन्त्रण नहीं कहा जा सकता। प्रत्मक् स्वच्छन्द हैं, अपन-अपने 
गुण-धर्म के अनुसार कम में छंग हुए हैं और नियमों का इतने 
स्वाभाविक-रूप से पाठन कर रहे हैं कि यदि नियन्त्रण कहा भी 
जाय तो प्रत्येक स्वनियन्त्रित हैं;---जिसे प्रत्यक्षता और यथार्थता 
के लिहाज स नियन्त्रण कहना असम्मव है । अगर प्रकृति का 
नियन्त्रण स्वीकार कर लिया जाय तो प्रत्येक के गुण-धर्म ( उनके 
नियमों ) को अर्पर्त्रितीनीय भी कहना पड़ेगा । क्या, प्रकृति के 
नियम्र अपख्ितनीय है ? नहीं; गति और परिबतेन तो प्रत्येक 
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हुष्पस्णिम भी मुगतना पड़ता-है | किल्तु हवा-पानी के धनल 
के हिसाव की सच्चाई जान देने पर प्रयोग ओर निर्माण के उपः 
रान्त, मनुप्प वायु-मण्डल में पक्षियों की तरह सर भी करता है 
और अनन्त जलूनाशि प्र आवागमन मी करता है । ज्ञाज हम 
जितने आविष्कार देखते €--प्रकृति के नियमें। ( पदार्थों के गुण- 
धर्म ) के किसी मी पहलू की सचाई की जानकारी के आधार पर 
ही वे स्थित आर सफल हैं| यदि कोई आहार, विहार, निद्रा, 
थीच्यादि, शरीर सम्बन्धी प्राक्षतिक. नियम से प्रतिकूल आचरण 
करता हू तो निश्चय ही बह उचित दण्ड पाता है---उसे प्रकृति 
पिरोधी आचरण का दुर्घरिणाम भुगतना ही पड़ता है । 

प्रकृति के. किसी नियम से प्रतिकूल कोई काय सफछ नहीं 
हो सकता दे कोई काये प्रतिकूढ किया भी गया लो 
कृति उस कर्ता को डब्रित दण्ड देती है; वह कर्ता अपने छृत्य 
हा दुपपरिणाम मुगतना।है | क्योंकि प्रकृति करे तियमों का महा 
वर सत्य है | बढ सल जिसका रूप समन है; जो न मिठा 
हू न,प्रल्य के उपरान्त भी मिटेगा---जों अजर-अमर हैं। प्रकृति 
ते विरोध करना सत्य से विरोध ,करना हैं । सत्य का क्शिध-कर्ता 
ने सफल है न निरापद, 

ह भी ग्राणी अपने धम, के विरुद्ध कमे नहीं करते | गज 
गज़त्व का, सिंह, सिंहस्थ का, हंस हंसत्व का या मीन मीनत्व 
का त्याग नहीं करते, बल्कि नहीं कर सकते। किल्तु मल 
मनुष्यत्व का त्याग कर सकता है; मनुष्य प्रकृति-विरेधी आचरण 
कर सकता है | अन्य प्राणी अपने मस्तिष्क का इतना विक्रास 


कृत्रिम या खनिधित परिक्थिात | 

प्राकृतिक परिस्थिति मे प्रहात & दी काम के... देग्नी 
आर दुश्मनी । दोली उस जगहा है, जप पाधयदसी की पं 
के लिये पदार्थ सुलम हैं। दुष्मनी उस जगद है, भह५ीं पा: 
दुर्लूम हैं| मनुष्य अपनी बदीदरी आयश्यक्षता प्री काना 
चाहता है; मगर ब्रिना परिध्यितियों का हल किया हो दिन 
प्रकृति के नियमा का उदृवाटन क्रिय नही छा सकता ! 


कृत्रिम परिखिति में मित्रता कसी £ क्योंद्ि नह तो प्र 


प्‌ प्र चर 
विरोधी का के फलखरूप ही पैदा होती है । मनुष्य आन 
तक-्युद्ध से उसका $। जतना हल अऋर्न का प्रयस्न क्ग्ता रा उुसना 


ही फैसता जाता है | इस प्रकार मनप्य को प्रकृति-तिरोधी का 
के लिये निरन्तर दुष्यरिणाम या दण्ड मुगतना पड़ता 
वास्तचिक हल तभी होता है, जब मनष्य उस कार्य के 
त्याग कर प्रकृति के नियमानुसार कम में प्रवृत्त होता है । तदन 


रूप आकृतिक परिस्थितियों के हर से विक्रासात्मक और कृत्रिम * 


| उस 


9 आ। 


दासात्मक गति-पत्तिर्तन होता रहता है । यदि दम मिट्टी के देणे 
को पानी में डाल दें और फिर पानी में ही उसका चांहे जितना 
स्थानान्तर करते रहे, छेक्रिन बह गलता ही जायगा | देले का 
पानी से बाहर रखने पर ही उसकी वास्तविक रक्षा हे। सकती 
है. और उसमें वास्तत्रिक मज्यूती आा सकती द। अर्थात्‌ गणित 
के अइन में यदि ग्रारम्म में ही जरासी गृलती हो। जाय, तो आगे 
की सभी संख्याएँ अधिकाधिक गलत होती जाती ६ और उत्तर 
फामी सही नहीं बैठता | उसी श्रकार एक गलती ( प्रकृति-विशधी 
आचरण ) के उपरान्त उसी का हल करते रहने और उसी में 
सही उत्तर खोजते रहने से दुष्परिणामों की भयंकरता भा बढ़ती 
जाती है---ब६ गति और परिवर्तन हासाक्षक होता £ | मानव 
इतिहास भी कुछ इसी ढंग का हैं । 

प्राणी-समाज की प्राकृतिक-व्यवस्था के नियम-समृह को 
स्त्रंच्धन्दबाद कहते हैं | उस नियम-समृह की पह्दडी और ग्वास 
धारा खच्छन्दता है । 

निश्चय ही मानत्र अन्य प्राणियों के समान खच्छन्द नहीं 
है । क्यों न तब इस ग्रकृति-बिरोध के कारण ही आज मानद- 
समाज कौ व्यवस्था इतनी दूपित हो गई हो ? 
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श्> 


क्र 


सानतर 


जिस प्रकार हम किसी भपन प्रियजन के मरने पर उसे 
घुनः जीवित देखना चाहते हँ--डसे गले रूगाये रखना 
चाहते है, परंतु गाइना या जलाना ही पड़ता हे;--किन्तु हम 
मत विचारों के अभी तक गले रूगाये हुए हूँ; उनकी सड़ांद 


दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मगर मोह-वश उन्हें दफ़नाना 
नहीं चाहते। 


क-मानव का संक्षिप्त इतिहास 


इतिहासज्ञों का कथन है कि किसी जमाने में मनुष्य निरा 
जंगली था; वह बिखरा-बिखरा सा रहता था और अव्यवस्थित 
भी था | भोजन की प्राप्ति के लिये दिन भर फल-पत्ते खोज- 
खोज कर खाता; मौका पाकर शिकार करता और अपनी रक्षा 
के लिये छुकता-छिपता रहता था। 

मात्युग--मनुष्य का पहछा संगठन हुआ; उसने परिवार 
जैसे एक छोटे से दक का संगठन किया । उस दल में नर-नारी 
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थे, किन्तु कोई सुर हुए सम्बन्ध का सृत्ञपात नहीं हुआ धा--- 
इसे इतिहास में * यूय-विवाह ! कहते हैं | यह दल माता वा 
अब्यक्षता में अपनी व्यवस्था का काये बरतदा था। माता पय- 
प्रदर्शका थी, व्यवस्थापिका थी; और उसका अनुगमन पूर दछ 
खाभाविक रूप से करता था| उन्हेंने लकड़ी-यत्यर के हमरियार 
भी बना लिये थे, जिससे शिकार प्राप्त करने में सुत्रिधा हो गई 
थी। वे ठण्ड से बचने के लिये चमड़े का उपयोग भी करते थ 
और आग भी उन्हें प्रात होी। गई थी; जिसे वे बड़ी हिफाऊत 
से कायम रखते थे | इस युग का जीवन खानाबदोशो जैसा था | 
वाद्य सामग्री की कमी महसूस होने पर उनका काफ्वाछा दूसेर 
ध्यान की खोज कूच करता था | इस पिलासले में कमी दूसेर 
पंवार से मिडन्त भी हो जाती थी। मिडन्त होने का कारण 
इतना ही था कि एक ही क्षेत्र में दा दल निर्वाह करना चाहत 
ये। निरे जंगठी द्ोन कारण वे शक्ति को ही एक मात्र आपार 
समझते ये | उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि प्रथ्वी बहुत बद्ी हे 
और आगे बढ़कर भी जीवन-निर्वाह हा। सकता है; इससे कमजोर 
“दक को कुछ रक्तपरात के बाद मजबूरन आगे ब्रढ् जाना 
पड़ता था | 


रथ 
4 


जन-युग--पस्वार की ईद्धि क साथ साथ भोजन का सत्राल 
(जटिल होता गया; फलखरूप शाक्ति की महत्ता भी बढ़ती गई | 

शक्ति ने माता को उसके प्रकृति-दत्त स्थान से च्युत कर दिया। 
/ मेछा सन्‍्तान ग्रसत्त करने वाढी नारी इस दौड़ में कैसे टिक 
४ पाती ? शाक्ति, अर्थात पुरुषवर्ग ने नारी की अ्रष्ठता अस्व्रीकार का 
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पितृयुग--जब पशुओं के गिगेद में नर नेतीमीय करत: 
है तो उस युग का नरत्तिंद क्यों न के--और जब शक्ति की 
महत्व बढ़ा हुआ हो; शक्ति ही योग्यता का पेमाना हो । नह 
सेनानायक के क्या युद्ध सुचारु-रूप से चल सकता हे ? अनुभवी 
पुरुष ने सेना-नायक का आसन ग्रहण क्िया। शक्ति बढ़ाने की 
काम तेजी से चल पड़ा--ज्यक्ति में जो कुछ शक्ति थी बह तो 
थी ही; ढकड़ी, पत्र, दंड्डी के हथियारों में तरक्की की गई 
और जनव॒ल (जन संख्या ) बढ़ाने के लिये भी उपाय सोच 
निकाले रंगे । पहले युद्ध-बन्दी, मारकर खा जाने की चस्तु मी 
किन्तु अब उन्हें दास वनाकर उनसे काम लिया जाने लगा-८ 


न भ्न्ट्‌ कक, क रा खो कर हु हे 
मुद्ध में खासबर खियों को को दक् जाने लगा; 


कि सियो से ही जन-रुख्ण की ब्रद्धि साह्ता से हो सदी 
| ढुठ दी खिया बा बेटवाग शिद्धा गया, जिल्तु अपने 


स्वियां बच रहीं; अस्तु उन्हें भी यित्राह दंगा पुरुषा 
घीन कर दिया गया। नागे के स्ामाविदाकवा थे यही 
इ_ छगना झुरझे हो गया--की-भद वी खाट खुदना झुर्द हैं। 
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न्म्के 


१, शासन-यन्त्र का पहला दोचा इना और रूमाम की या 
पक्ति से कुटम्म है। गए | मजहब भी इसी युग की देने ६--हवा, 
नी, विजदी आदि से भयभीत होवर इनको प्रसन्न रखने या 
गयोजन किया गया। उसी प्रकार पितृ थी भी प्रसन्न स्ग्या 
गने छगा। पिताओं के साथ मत-माताएँ भी पुजने लगी और 
श-्वृद्धि की योग्यता के कारण जननेन्द्रीय भो पृम्य 0 गई । 
ऐसे जमाने में पूजा के छिये और मत-पितों को प्रसन करने व; 
लिये सब से उत्तम आयोजन शनव-हविर (मनुप्यन्चलि) ये; सिवास 
ओर क्या हो सकता था? 
सामन्‍्त युग-झाक्ति की दोइ में बूढ़ा पिता कैसे टिझ सकता 
! उसका स्थान युवक ने ग्रहण क्रिया-- क्योकि शासन और 
के के चक्रो को तेज़ी से घुमान की आवश्यकता थी; खिययों 
( दा से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की जरूरत थी | 
त ही जरूरतों ने तँत्रि का खोज निकाला; जिससे हथियार्ग 
ऋतिकारी परिबतेन और उन्नति हो गई। मृत-माताओं-पिताओं 
जगह देवी-देवताओं के राज्य ( शासन ) की बह्पना 
॥ गई; और उसी राज्य का शासक आगे चल कर राजानाम 
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निराश ह्ठे किसान-मफ दूर पहु ह. हवन हम 75 
केंगे, ढाका डा ! और ने सिविली-मुख्वाम में पुश्काशों हे 
इसका इन्तिज्ञाम वर दिया गया है | रद आप है; राधा णय 
में न्याय का दोंग अरके हम तुझे हासन सह 
हमारी दुनिया से निकाल कर अडग ५६ फर्क! 

शसकऋचगे 28 शिकायत मय, धाध की पद १ नि 
जबत्र अभी तक कहा भी इन्साह नहीं हि: महा से 


बन 
जब 


कोई उम्मीद नहीं--और यद्ध सत्र देस कर भी शगा हम सशप 

की आशा रखें तो यह हमारी मूर्खता एी होगी | 
आज मालिकिवंग अधिक्रारोम्नाददश, शासन थी मठायार 

हाथ में लियि--अपने को संसार का शा अनुमय यह रहा है 

और इन्साफ के नाम पर इन्साफ की हल्मा कर रहा है । प्राकुतिफ- 

व्यवस्था में मालिक कही भी देखने ॥ नहीं 

माल्किउग ही प्रकृति ( सत्य ) बिरोत्री उपऊ $ 

कारनोंम अगर सत्य और न्याय का गछा चोट 

कौन सा आशय है ! 


प्रक्राति 2० ०7 20,३ क. पदिधान ४ 

ऊति के विधान में 
यह तो मानी हुई थात है कि अड़ में ही खाद-पानों देने 
से फल-फूल मच्छे पेदी होते हूँ । लोफ्िन उसकी जड़ को सींचने 
से क्या लाभ जिसमें फल दी न लगते दो? बह तो आए 
लम्बान्च ब्रोड़ा, सण्ड-मुसण्डा द्वोकर अत्याचार और येलास्कार 

ही करेंगा--दुरःर्ख ही वढायगा । 
क-आधुनिक मानंव और स्वच्छन्द मानव 

आज हुआ यह है 'क्नि मनुष्य ने बुद्धि को शक्ति की 
सहायक बनाकर प्रकृति-विशेधी आचरण कर डाला है | परिणाम- 
स्वरुप प्रकृति बार-त्रार दण्ड देती आ रही है और दे रही है । 
फिर मी यह सब्र जानते हुए भी मलुष्य ( प्रभुवगी ) को अपनी 
अवास्तविक उन्नति से इतना छोभ-मोह हो गया है क्लि वह प्रकृति 
के नाशकारी-विधान से भी मयभीत नहीं होता | प्रकृति अनन्त- 
शा-सम्न्ना है---यदि मानवजाति की यही रफ़्तार रही तो 
उसे और कौन कौन से भयंकर-दण्ड ( दुष्परिणाम् ) भुगताना 


* हि । 


पडेंगे हज 0५ चक्र चपाः भर पु 
डुंगे आए उस कया दुगनि होगी का कहना असम्मय हे ! 
फल कक रे. ट्र ३5 रजँ 
प्रकृति गम्भीर स्वर से बोपषणा करती चली आा मी है-- 
मैं सत्य के तिवाय किया की भी प्यार नहों। कनी। मे सता की 


क्षा के लियि भसत्वय को बलि कर डालने में तनिरझ भी नहीं 
हिचकती | विख्ास न हो। तो टतिहास देग्य ली --अविलीन, युनान, 


3. 


गम आदि को में छुचछ घुक्की है; यूरोप की राजशांट्टी को 


74 


तर 


'५4/ 


द्फ़्ना 


फूना चुकी हूँ और तमाम झासन-मत्तें। की झस्ती मिद्रा चुकी 
हू! जो जाति तलवार पर विश्वास करती £-जो उसके सहारे जीडित 
हना चाहती है, वही शक्ति उसके हिये घानके सिद्ध होगी; 
बह जाति उद्ती के द्वाए मेरेगी | संसार की गर्षित जातियों, 
तुम्हें अपनी शक्ति की पूणवा पर चाहे डितना विश्वास हो, मं 
उससे बड़ी बिशेधी-शक्ति पेंदा करके तुम्हें दण्डिय करूँगी--में 
शक्ति और शासन का सदा दिरोध करती रहूँगी; क्‍योंक्रे उनके 
द्वारा भेर-सत्य का विशेध होता है ! 


श्ा€द 6 


ल्‍ध्य 


किन्तु रूच्छन्द-जीवन इन सब ज्ेझटों और मुसीबत 
से बरी है; क्योंकि वह जीवन प्रकृति के अनुकूल प्रकृति की 
है एक वस्तु (देन ) है। खच्छद-जीवन मे प्रकृति का किंचित 
हे भी विशेव नहीं है; इसीलिये सोरे प्राणियों का जीवन 
निईन्द, सुव्यवस्थित और खुखी है । किन्तु मनुष्प ने अपनी शक्ति 
ओर बरुद्ठि के घमण्ड सै, स्वाये और उच्छेखलता-बश प्रकृति वी 
"देछी देन--खच्छन्दता को हो हुकरा शिया डे; तब दूसरी 
पदार्थों से मनुष्य का वंचित रहना और मानव- 
प्रकार के अपराधों का ब्रिकास होते रहना 


- देन--प्रकृति के 
संमोज | नाना 


स्वाभाविक ही है । ऐसी अवस्था में मनुष्य के महा-हान-- 
जिसका कि आज अधिकांश मे दुरूपयोग हो ऐे। रहा ह-्या 
गुणगान करना निरयेक है । 

प्राएम्म में मानव ठोक्क जमीन ( मात्युग ) पर बढ रषा 
था। किन्तु ऊँचा-नीची जमीन के बाय जवानवश उसे समतऊछ 
समुद्र पर चलना ठीक जँचा | समुद्र में सत्र॒ल ही सपर वह 
सकते ये; निश्रेल पिछइने और डूब कर मरने छोग | सत्रद्ों को 
मृत-साथियों के शत्र के सहारे तरने ( सफर करने ) में छुंदिया 
रही | घीरेजीर सबलें द्वार निवें। को हुब कर मारना और 
उनके दात्र पर सवार होकर सफूर करना सुविधा-ननक दिस 
आवश्यक हे। गया। किन्तु इतना करते हुए. भी मानव; समुद्र 
की मंजिल में सफछ नहीं हो सका--सैरने के कठिन परिश्रम से, 
नफानें के संकट से, शब प्राप्त करने के लिये अमानुपरिक कर्मों 
से, अनेकों समुद्री मुसीबर्ता से और डूब मरने से वह चच 
नहीं सका | 

प्रकृति के नियम का मूझावार सत्य है----तदनुतार मानव- 
समाज का जमीन पर सफर करते रहना अथात्‌ मातृयुग द्वारा 
जिकास की और अग्रप्तर होते रहना सत्य ( प्रकृति के नियमा- 
कूछ ) था | किन्तु मोह या अज्ञान-जश भानव: मानव- 
प्रकृति से प्रतिकूल समुद्र ( गृलत रास्ते ) पर ही सफर करता 
रहता है--तो अनेकों संकट-पृण कृत्रिम-परित्यितियों ( रुकाबटों ) 
का पैदा होते रहना, एक का हछ करने पर दूसरी का उपस्थित 
होना और इस ग्रकार सत्य के विरोध-स्वरुप्त ,निर्तर दष्परिणाम 


+ «७ न 


$ 
च्न्क्ड च्क 


मुगर्तत ईए, बिनोंश के ओर बेंढूते रहना ( हांसत्मिके-पर्रितर्न 
हँति रहना ) विरेकुंड संवीभाविक है | हर परिस्थिति का दंले 
करने के उपरान्त मानव समझता है. कि में संमंद्र पर सेर केले 
में सफल हों गया हूँ किन्त मानंब-इतिहासे के काल में यह 
सफलता क्षैणिक रहती हैं; तुरन्त हीं माने की नयी परिस्थिर्त 
की सामना करनां पंर्डतां है | ईस प्रंकोर संत्य की विगेव-क्ता 
मानव ( संगाज ) ओज नें सफल ही है. न निरापद ! मेनन 
सँफले तंभी हो सकेंगा--जंव वह समुद्र ( कृत्रिमे-पथ ) पर 
सफर करने की सफलता का मोह छोड़कर, किंसी भी निकट्ताई 
किनोरे पर पहुँचे) प्रकृर्ति के अनुरूप जमीन पर ( मांतृयुग ) 
से संफूर ऑरम्म करेगा | गणित के सवार में अंगर झुरूं मे है| 
गुलुती हो गई हो तो उसे पुनः प्रारम्म से ही हल करना होंगा | 
मिल के लिये हम किसी भी यान्त्रिक आविष्कार के 
लु---उसकी सर्फलता का मूंढ-कारण पदार्थों की प्रकृति के के 
पहलुओं की जानकारी है | उपरान्त प्रयत्व, प्रयोग और नि! 
ढोांस उस यन्त्र का विकास होंता रहता है | उसी प्रंकार मान 
और उसंकी व्यत्र॑स्था का मूल-संत्य मातयुग ह---अंथात्‌ व्यो्ि 
के उन्मुक्त हुए बगैर; मानी नाग को उसके प्रकृतिदत्त स्थान ' 
आरूंदे किये बंगेर मंनिव-जीवन और मानव-व्यवस्था 
वरकासन्गु्ती सफलता प्राप्त होना अंसम्भव है। प्राकृतिक-व्यवरसर 
सच्छन्दवाद का भूछ स्वच्छन्दता को अपनांकर ही प्रवः 
अंग और निमाण द्वारा मानवे-जीवन और मानव-व्यंवस्था 
वास्तविक विकास की और अग्रसर होना सम्भंत्र है। 


ख-नारी की प्रधानता 

मानव-समाज की प्राथमिक व्यवस्था--मातृकुग प्राकृतिक 
तेह ही किन्तु इसके अछावा भी और कुछ मज़बूत ( प्राकृतिक ) 
कारण हैं। का 

“केन्द्र से विस्तार या एक से अनेक ” बह प्रकृति का एक 
साधाएण नियम है | इस नियम के अनुसार व्यक्ति से समाज का 
निर्माण हुआ है | इसीलियि कहा जाता है. कि “ समाज व्यक्ति 
के लिये है, न कि व्यक्ति समाज के लिये | --.अर्थात्‌ समाज 
का एक सॉँचा वना कर उसीके अनुरूप प्रल्लेक व्यक्ति के ढाढने 
का प्रयत्न करना प्रकृति के नियम से प्रतिकूल कार्य है। प्रकृति- 
विगेधी कार्य से सफलता की आशा ते की ही नहीं जा सकती, 
क्लिन्तु उसका दुष्परिणाम मी हमें भुगतना पड़ता है। अस्तु; 
यदि हमे प्राकृतिक ( वैज्ञानिक ) व्यवस्था का निर्माण करना है 
तो यह जरूरे है कि पहले व्यक्ति का निर्माण किया जाय -- 
अर्थात्‌ प्राकृतिक-व्यवस्था का मूल-आवधार---स्वच्छन्दता र्व्यक्ति 
का दी जाय---व्यक्ति को उन्मुक्त (बन्धन-रहित) कर दिया जाय। 
व्यक्ति में नर और नाही दोनों ही सम्मिलित हैं; तब हमारी व्यवस्था 
* का केन्द्र कौन हुआ---नर या नारी ! वास्तव में नारी ही मानव- 
पमाज का क्रेन्अ-बिन्दु है। क्योंकि पदाव की प्रारम्भिक चेतन 
अबस्था में; अर्थात्‌ बनस्वति और कम सेल के प्राणियों में प्रकृति 
को नर की आवश्यकता नहीं पड़ती---विस्तार 
ही जिम्पे है। वनस्पति में एक 
और प्राणियों में भी एक सेल 


का काम एक के 
वीज से ही क्रम जाते रहता है, 


का दो में फ़ैभाजन हो जाता ह्वै। 


[४७ |] 


कलआरक रन. 
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अन्य विज्ञासों, रूढ़ियों और विचारों को दफुना के 
स्वनिर्मित-स्तन्त्रदा की स्थापना की है--उस 
बढ़ा दिया है |--इसी कारण वे अपनी शक्ति * 
क़र पाये हैं; , इसी कारण . उन्होंने संसार पर : 
अपना प्रमुत्व स्थापित-कर छिया है। लेकिन 
शासन का साम्राज्य हो; वहाँ व्यक्ति गुामी से दे 
है (वहाँ : की नारी भी पुरुष-बर्ग, के - उपयोग, ६ 
दासी है। केवछ अन्तर इतना दी है कि- यहाँ 
विशेष दृष्टि है और नारी का उपयोग व्यक्ति ( 
करता है; एवं वहाँ उसलछोक् के बजाय इसलेक .' 
रखुते हुए नाग का उपयोग ऐरे पुरुष-बो के छिये थि 
क्रिया गया है। प्राचीन यूरोप पर नज़र डालते 
नारी की स्थिति काफी स्पष्ट हो सकेगी । 

“ श्री गोवर्धनदास ” ने नीति-विज्ञान में वर्णन दि 
प्राचीन यूगेप में दो पसिारों के बीच बहुतस्ी लड़ 
कारण ब्ली-प्राप्ति ही रहता था |---इसमें उन्हें दोहरा फा 
प्रथम तो उनकी संख्या बढ़ती थी, दूसरे उनके दार 

ब्रच्चों से उनका गौर बढ़ता था। प्राचीन रोम के 
लिया के गिरफ्तार किये जाने के अनेकों उदादर0 
वहाँ को जन-संख्या इसी प्रकार बढ़ी थी। पोप और - 
ने व्यभिचार के अड्डे बना ढिये थे और सारे ईसाई ध 
का जर-जर्र भ्रूण हत्या के रंग से पंकिल हो। उठा था। 
पेन में दिखाते भर के ड्यि ब्नियों की उपेक्षा के भाद 


पक ताक सम्पन्सभाज की को घूणित, पतित, थोर्पार छ सेंट 
मे हुताने बाठी कड़कर सम्बोधित करता शा एवं दूसरी ओर 
उसके योजन-सैल्दर्य का उपयोग घड़ल्डे से जारी था| उस समग्र 
व्यमिचार के पित्राय ल्लियों का कोई मूल्य नहीं था-ेम्ी 
अवस्था में सियों के अधिकार की बात ते स्रोची ऐी कैसे जा 
सकती है! पादा्णिं दाग विवाह के समय छियों से जो-जओो 
प्रतिज्ाएँ कराई जाती थीं, उनमें आजीवन पुरुष की आश्षान॒वर्तिनी 
दोकर रहने की ही बात मुख्य धी। कलया के पिता को काफी 
श्न देकर ही कोई युवक्त मतमानी शादी वह सकता श। इसके 
सिवाय तस्काठीन-विवादिता कियों को निम्नक्नोटि का समझा 
जाता था; जिससे कई जियो विवाद को ठुकरा कह वेश्या बनने 
में ऊपना गौरव समझती यथी। प्राचीन-रोम के “ पेट्रिया पोटेस्टास ! 
में “ पेटर फेमिलिया ” (कुछपति का अधिकार ) मशहूर है---उसकी 
आज्ञा के विना पुत्र या पुत्री विवाह तक नहीं कर सकते थे | 
उन पिताओं को प्राण-दण्ड देने तक का अधिकार थ[। विप्लव 
के पृष्ठ तक फ्रान्स में भी पुत्र-पुत्रियों के साथ गुलामों का सा 
व्यवहार किया जाता था ।--पिता उत्रियों को मर्ठो में क्रैद कर 
सकता था--संतान को सांसास्कि-छुखों से आजीवन वंचित रखते 
का पिता को अधिकार था। £ श्री लेकी ” के कथनानुसार, 
क्षियों के मठ वेइयालयों के समान थे; जहाँ स्रूण इत्याएँ बड़ी 
तादाद में की जाती थीं। प्रत्येक नव्-विवाद्धिता पर एक या एक 
से अधिक दिनों। तक जमीदार और खासकर पादरस्यों करा इक 
रखता था | धार्मिक-पदाविकारी तो इतने व्यमिचाती और कामुक 


जब हमने अयने जीयन और व्यवस्था के कई पहलुओं में प्रकृति 
से दुश्मनी कर ली है तो क्या इस्त दिशा मे इमारी प्रकृति से 
मित्रता रह सकती है ? कदापि नहीं, हमारा यद् सम्बन्ध भी 
कृत्रिमता से मरा हुआ-विगड़ा हुआ रूप है । हम देखते है कि 
अन्य प्राणियों का जीवन सच्छन्द्र होने से उनका योन-सम्बन्ध 
कितना नियमित है (-फिर भी जिस प्रकार आहार, निद्रा, शीच्य 
आदि कार्य प्रकृति के नियमों के: अन्तगत व्यवह॒त होते हैं, उन 
नियमों की खोज कर वैज्ञानिक ढंग से व्याज्या की गई है; तथा 
उंन नियमों को तोड़ने एर दुष्परिणाम मुगतना पड्ढता हे | उरी 
प्रकार, वही दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में भी रखनों न्‍्यायपूण होगा 
और हमें इस दिशा में भी वैज्ञानिक-अनुसन्धानों--प्राकृतिक नियरे 
का आश्रय छना होगा | 

प्रकृति क्षण-क्षण परिषरतेनशील है और नवीन रूप घारण करतों 
रहती है । मानव प्रकृति भी ऐसी ही है-तरह भी पर्वितेन और नवीनता 
चाहती है; इस प्रवाह को रोकना भी निस्सन्देह प्रकृति का 
विरोध करना है। यदि मनष्प अपने प्रथम प्रयाग में ही प्रद्भाते के 
नियमानुसार परिब्ितिन और नवीनता प्राप्त करते हुए, उत्तरोत्तर सक 
होता जाता है, तत्र तो किसी को कुछ शिक्रायत नहीं रहती | 
लेकिन जब्र पहलें प्रयोग मे असफल होजाने पर मलुष्य दूसरा 
प्रयोग प्रारम्भ करता हैं-अर्थात्‌ नर-नारी का सम्बन्ध द्वूठ जाता हैं, 
ते। उसका चिन्ह या प्रभाव पुरुष के शरीर पर नहीं पड़ता-मगा 
नारी-को गम धारण करना पड़ता है | नारी एक नयी जिम्मेदार 
में-फैंस जाती है; सनन्‍्तान उत्तत्न द्वोजाने के बाद उसके छाकट 


पालन का प्रश्न उपस्यित होता है. और धीरे-धीरे नारी पर मार 
और जिम्मेदारियों बढ़ने छगती हैं । इसी समरया वा एल आज 
विवाह के रूप में हमारे सामने मौजूड है । इस ्छ द्वारा नारी 
और उसके बच्चे पुरुष के जिगे। अवश्य कर दिये गये हैं; उनका 
आर्थिक भार पुरुष दी वहन करता दै--मगर देखा जाय तो नारी 
का संब-कुछ रिश्वत के रूप में पुरुष को दे दिया गया ई। आज 
ञ्री पुरुप की है, बचे पुरुष के हैं, सम्पत्ति पुरुष की है आर इन 
सब पर शासन भी पुरुष का है। जो स्री और बच्च पुरुष के सिर 
पर लाद दिये गये ई-जो उसे पसन्द नहीं हैं; उसको पूर्ति के 
लिये उसे अधिकार है कि वह प्रयोग के लिये दूसग साथी पुनः 
खोज छे और असफल द्वोते रहने पर पुनः पुनः नवीन खोज और 
प्रयोग करता रद्दे । इस प्रकार नारी की स्वच्छन्दता (स्वतन्त्रता ) 
पूरी तरह से छीन ली गई दे; नारी को स्वावलम्ब्री बनाने के बजाय 
निरावरुम्बी- बनाकर उसे पुरुष की मोहताज बना दी गई है ओर 
पुरुष का सवोधिकारी बनाकर उसकी उच्छेखढता का बढ़ावा दिया 


गया है ! 
स्च्छन्दवाद की मन्शा किसी को दबाने की नहीं, वह ख्री 


पुरुष दोनों को प्रयोग के लिय समान अधिकार और अबसर 

दान करना चाहता. है |--लेफिन आज आर्थिक विषमता और 
पूँजीवाद के कारण नारी सरलता से स्वावलम्त्री नहं। बन सकती | 
स्री के बच्चे तो, दूर रहे, उसका ख़ुद का उदर-पोपण भी आज 
जटिल है। अन्य प्राणियों के समान हमारे उत्पादन-क्षेत्र सामाजिक 
नदी हैं... कि. ऐसी अवस्था में नारी और उसकी सनन्‍्तान अपनी: 
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हरतें आप पूरी कर सकें | आज सारे उत्पादन-क्षेत्रों पर पुरुषों 
एकाधिकार है |---इसलिये इस जमे में सम्पत्ति वैयक्तिक हो 
दे सामाजिक, ख्री या उसकी सनन्‍्तान--दरएक का उतना ही 
; है, जिनना कि एक पुरुष का ! अस्तु, आज ख्रियों का यह 

; है कि सन्‍्तान और सम्पत्ति पर नारी का हक है ! 
मौजूदा हालत में भी सम्पत्ति पर नारी का अधिकार दोने से 
प्र का कोई वास्तविक हक नहीं मारा जाता; दोनों की &ी 
उन्‍त्रता अक्लुण्ण बनी रहती है । पुरुष श्रम द्वारा जब नारी और 
चो का आर्थिक मार उठा सकता है तो क्‍या अपना 'अकेले का 
नहीं। उठा सकता ! जरूर उठा सकता है ! यदि दम सचमुच 
न्याय के लिये उत्सुक हैं, नारी को स्वतन्त्र करना चाहते हैं 
नारी को वारिस बना देने में हमे कोई उज्र नहीं होना चाहिये । 
पूजीपति अवश्य भयभीत है। उठेंगे; क्योंकि उनकी सम्पत्ति 
के द्वाथ में जाती है और ज्नी जो वैवकृफ (?) ठद्री--क्यींकि 
| कठोरता और 'निदेयता नहीं होती !--यदि वह अंपनी सह- 

[ति बंद दे तो ! 
घध--आर्थिक आन्दीलन 
यद्द है. केव्र७ _तत्काडीन आन्दीठन: इसके सिवाय हमे 
न्तर श्रन काना पुंड़ेगा-क्याकि आज सोरे श्रम-क्षेत्र पजीपतियों 
हाय में हैं| श्रम तो दम इमेशा से करते हो जाये हैं---और 
मी झक्ति से अधिक; मगर हमौरे श्रम का पूरा फल नहीं पा 
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परिस्वितियें। का दल करते हुए ही मत्ष्य अगि गढ़ता है | 


अगर जाज एम चारो ओर से गशुल्यमी में अंधे हुए होने की परि- 
हिपति में नहीं होते, तो इस प्रकार के विचार करने की आवश्यकता 
भी नहीं पड़ती । कदम उठाते दी दर्म श्रोधियों का सामना घरना 
पड़ेगा; ग्रत्यक् मालिकबग एमारा विरोध करेगा । मालिकव्ग से 
सहानुभूति की आशा रखना व्यय है; वह तो अपने नाजायज 
अधिकारों को छोड़ कर ही दमारा सायी और झुमचिन्तक साबित 
हो। सकता दे | हम बड़े पीषों के नीचे दने हुए छांटे-अधिकसित 
पीधों को वहाँ स दृटा कर अछग व्यवस्थित रूप से रोपेंगे---हम 
हमोरे समाज थी अलग से “ सच्छन्द्र ” वातावरण में स्थापित कर 
स्वावठम्पी वनायेंगे |! क्‍या हम इतने निकम्मे हैं कि चंन्द पूँजी- 
पतियों की छुछठामी क्रिये वंगेर अपनी जिन्दगी खुद बसर नहीं करे 
सकते ? हाँ, यह अवश्य है क्रि जमीन में अच्छी तरह से जड़े जमने 
में पृण-स्वात्रठम्बी बनने में विठम्ब्र अवश्य छगेगा 

हम ग्रीष्म, वर्षी और शीत में दृड्डी-तोड़ मेहनत करने वाले 
क्रिसान हैं । हम प्रतिदिन सुबह से शाम तक अविराम-गति से 
छोदे और मशीनों से जूझ कर खून-पसीना बहने वाले भजदूर हैं! 
आर हम सोरे कारखाने तथा शासनतन्त्र के व्यवस्थापक भी हैं ॥ 
दम सव॒ एकल्दूसरे के सहयोग से पूँजीपतियों की दुनिया और 
उनके उत्मादनों का बद्विष्कार करके; अपने श्रम, उत्पादन और 
त्रिनिमय द्वारा अलग दुनिया वसायेंगे 

एक उदाहरण में थद ऋद्दा गया है कि भानव अनायास ही 
समुद्र में कूद प्रद्ा है और शलिकत्र्ग दूसतें के सहारे समुद्र में 
सैर कर रहा है । उम्र आज यद्द दो गया है कि कुछ यन्ञ-रूृपी 
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ल्ट्ठटे उनके हाथ लग गये हैं; जिन पर मालिकि लोग बैठे सानन्‍्द, 
बेमकसद सैर कर रहे हैं । बाकी छोग -छट्टठो को थाम तथा एक 
दूसरे का कन्धा पकड़े, सहारा लिये हुए, हाथ-पैर द्विला कर तैरते 
हुए उन छट्टों को ढकेल रहे हैं। 
अब हमें मालिकों को उनके लट्टों पर ही बैठे छोड़, अलग 
ही कुछ ल्ट्ठों के सहारे किनोरे की ओर बढ़ चलना है । इसके 
लिये यह जरूरी है कि बड़े ल्ट्टो का कर और छोटे ल्ट्टों का कुछ 
लोग दल बाँध कर सहारा छे के और पूरे परिश्रम से हाय-पैर 
चढलायें | इस प्रकार हम सब सहयोग द्वारा सामुद्दिक रूप से मुक्त 
होकर और स्वावलम्बी बन कर आसानी से किनारे पर पहुँच 
सकेंगे---अर्थात्‌ हम मशौरनों का ब्रद्धिष्कार न करते हुए. जो कुछ 
भी अधिक से अधिक सहारा छे सकते हैं, उतना उससे सामुद्दिक 
रूप से लेकर सहयोग और सहकारिता के साथ अपनी मंजिल तय 
करेंगे । किनारे; जमीन पर पहुँच जाने पर तो हमें सब्र वस्तुएँ 
प्राप्त हो जायेंगी तब सफूर पैदल, सायकल या बसेस से की जाय 
अथवा बैल गाड़ी से---यह तब दी बात है ! आज हमें केवल 
दो बातों पर जम जाना है-पूँजीपतियों के उत्पादन का बहिष्कार 
और दमारे उत्पादन की बृद्धि |-इसके बाद समानता अपने आप 
चडी आयगी |, कोई भी सदूगुण; उच्च उद्देश्यों के कारण या 
शासन-शक्ति द्वारा छादने से मनुष्य में पैदा नहीं होते--ठीक 
बातावरण में वे स्रयं दी स्वाभाविक-रूप से पनप जाते हैं । 
गनेसमाज पर शासन द्वारा बल्पूवक अच्छे भी सिद्धान्त न आज 
तक सफल हुए & और .न सफल होने क्री सम्भावना दी दै,। 


शा 


चज 


बुनियाद में ही खराबी होने ये कारण थे अपने आप गरा यह मिर 
पढ़ते हैं | अगर चुनियाद हे वामजोर 8 तो उपर थी गेकिए मे 
दरार पड़ना या उनका हुलका पड़ना रद्ाभावरिक पी ४ । 

इसी प्रकार रवभ-प्ररायणता (नतिकता) सीखने के लिये 
भी घम,लगें या न्यायालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है; 
यह ते हमारी अपनी ही वसाहत ह--अपनी ही चीज़ है। यदि 
मनुष्य में मनुष्यम्थ नहीं तो फिर किस में होगा ? यदि ६म मानव 
समाज के मूठ वो दी ययोचित स्थान में रापफ़र उ्तकी 
प्राकतिक अबस्यक्रताओं की पूर्ति कर देंगे, तो मानब-सभाज 
मानव-प्रम से लछद्वला उठगा ही और उसमें मानवता के फूल 
बिलेंगे ही । धर्म की व्याख्या तो मालिकवर्ग द्वारा की गयी है 
और उन्हें भी इसलिये करना पड़ी कि जब उनके द्वात अपने 
गुछारमों से अधिकाधिक सुख-सुविधा और छठाम पतनि का प्रयान 
किया जाने लगा--गुलार्मो का अधिक्राधिक्र उपयोग क्विया जाने 
छढगा; और इससे वे गुलाम छोग आना-कानी करने छो---जच् वे 
अपने अभाव की हर टरद से पूर्ति करने लगे | 

च-- वोद्धिक-स्वच्छन्दता 

लेकिन यह सब केबल समा, समितियों, वक्तव्य से ही नहीं 
होगा; लक्षस्थान तक पहुँचने के लिये हमे सतत-परिश्रम करने 
और निश्चित कार्यक्रम पर चढने की आवश्यकता है। इमें नया 
साहित्य निमाण करना होगा और शिक्षा में आमृछ पखितैन 
करना होगा । साहित्य में कल्यमनाओं को छोड़कर वात्त्ताविकृता को 
स्थान देना होगा । जिस प्रकार रामायण, गीता, आल्हा-ऊदल 


१०३ 


केन्द्र (गाँशिं) के संभालता होगा, उसी मूल को प्राऊतिक--नघुगक 
और सुत्िवा देने से हमारा देश-झ्यी बृन्ष छड़लछझा उठेगा और 
फूलेगा फलेगा | आज का युग आर्यिकदन्द का युग है, सारे संसार 
मे आवथकगन्दर मचा हुआ है; फलतः प्रत्यंप्त गाता का समानता 
के आधार पर आयिक संगठन जछटी है । प्रत्येक गोत्र की अपनी 
पढ़ी (बैंक) होगी; जिसमे बालिग-ताबाडिग सभी का समान दिस्सा 
रहेगा-अर्थात्‌ पेढ़ी गाँव की सामुहिक्र सम्पत्ति के रूप में होगी । 
इस पेढ़ी द्वाता कृषि और अन्य उद्योग झैयि जायेंगे, और गाँव 
का साग कच्चा माल काम में लाने के डिये उतचित प्रमाण में मशीनों 
का उपयोग क्रिया जायगा। प्रत्येक गैँवि अपनी आवश्पक्रताओं 
की पूर्ति आपत्त में वस्तुओं के विनिमय द्वारा करेगा ओर शहरों मे 
गाल भेजकर व्यापार भी करेगा ।इस ढंग का एफ पथ निश्चित करके 
चलछेन से ही दम उत्तरोत्त उन्नति, समलता और आजादी प्राप्त 
काते हुए लक्षश्यान “लच्ठन्द्याद” की ओर अग्रसर हो सकेंगे! 
इस प्रक्नार चालोस-फंगेड़ आबादी बारे भारत के सातछाख 
गोशें में अगर हम पाँच-पाँचती मनुष्यों के जीवन-निर्वाह की 
ब्यत्स्था भी कर सके तो स्व॒गज्य जैसी वस्तु तो पहली ही मंजिल 
में राले में पड़ी हेंइ मिल जायाती। यदि योग्य अपैशाल्ल्षियों द्वारा 
इप्त तरह की योजना बनायी जाय तो प्रत्येक गाँव के दोसी घरों 
# एक हजार व्यक्ति रह कर श्रम द्वारा अपने बौद्धिक-स्तर और 
जीवन-स्तर के आसानी से उच्च कर सकते हैँ |-अगर इसके लिये 
देश के प्रमावशाढी नेतागण देश से अपील करें क्ि प्रत्येक गाँव की 
सेवा में अपना जीवन अगण काने के लिये चार-पॉच छाख्॒ व्यक्ति 
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गैर इतनी पूँनी चाहिये; तो क्‍या देश सह प्रदान नहीं करंगा 

हमारे देश को र्द्रतेत्र और रबावटम्ब्री बनाने के गानी यह 
नहीं है कि पूजीवादो शासन संभाल ले और वे अपने कारखाने 
का इतना उत्यादन बढ़ा ले कि अन्त में उन चीजों! को 
बाहर खपाने की जरूरत पड़े | हम पॉच आंन राज के बदले रुपया 
रोज के गुराम बन जाये और वे करोड़पति की जगह अर्रोपति; 
हमारे भव्य विधाता | क्‍या वे हमारी योजना में शरीक हो सकते हैं 
और अपने कारखाने जनता के सुपुद कर सकते हैं ?-अथवा क्या 
वे आज इस बारे में कुछ घोषणा करने और कदम बढ़ाने को 
तैयार हैं ? अगर वे यह सब करने को राजी हैं तो महात्मा गाँधी 
का जिश्लास सत्य हे; हम क्‍या संसार उनवी देवताओं के समान 
पूजा करेगा | और अगर वे गजी नहीं है तो वे देशग्रेमी नहीं पूँजी 
ओर सत्ता के प्रेमी हैं, तथा महात्माजी का विश्वास मिथ्या है ! 

किन्तु यह सब्र काय सफलता और ब्रिकास की और तब ही 
गतिमान द्वो सकेगा जबकि नारी को ससम्मान अव्यक्षता के आसन 
पर॑ आरूढ़ कर दिया जायगा-जत्रकि नारी का महत्व स्वीकार कर 
लिया जायगा; तभी तल्यार, बन्दूक के शासन का अन्त सम्भव हो 
सकेगा! अगर हम सचमुच ही देश और जिद वी ऐसी व्यवस्था के 
लिये छालायित हैं जिसमें एक परिवार के सदस्यों के समान मानः् 
में भेदभाव रहित सहयोग हो और प्रत्येक व्याक्ति की समान रूप रे 
गुज़र-बशर होती रहे तो शीघ्रातिह्ीघ्र नाग को बन्धन मुक्त व 
उसकी. श्रष्ठता. स्थकार "कर लेती होगी | 


